हमारी 5 प्रकार की कामना है आँख की कामना, कान की कामना, नासिका की कामना, रसना की
कामना, त्वचा की कामना, बस, छठी कोई कामना हो ही नहीं सकती मनुष्य हो पशु हो पक्षी
हो कोई हो तो ये 5 प्रकार की हमारी जो कामना है वो है तो आनंद के लिए है और वही 5
प्रकार की कामना हम भगवान के प्रति करें उसी को भक्ति कहते हैं अनुराग कहते हैं तो
संसार सम्बन्धी 5 कामना छोड़ दे इसका नाम बैराग भगवान सम्बन्धी 5 कामना कर ले इसका
नाम अनुराग बस बड़ी सीधी सी बात है गदा समझ ले
